हरी गुरु कहीं हरी गुरु ए कही गो बिम्ब राद हरी प जीव स्वार्थ सिद्धि गुरु ही करा
दे वेद कहता है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव हरी गुरु दोनों को 1 मान कर
1 समान भक्त करो नारद जी ने भी अपने भक्त सूत्र में लिखा तसमेंस्तज्यने भेदा भावात
इकतालीसवां सूत्र और स्वेता चतरो परिषद के छठवें अध्याय का तेईसवां मंत्र पहले
वाला और भागवत भी कहते है ये सव भगवान साक्षात ये गुरु साक्षात भगवान है छोटा बड़ा
मत कभी बुद्धि में लाना फिर भी शास्त्रों में पुराणों में गुरु को बड़ा महत्व दिया
है इसका मतलब यह नहीं गुरु बड़ा है अरे गुरु भगवान की ही पावर पा कर तो गुरु बना है
जो भगवान से बड़ी पावर कहाँ से आ जाएगी उसमें लेकिन स्वार्थ सिद्धि की दृष्टि से
प्रारंभ से लेकर अंत तक भगवान तो आयेंगे नहीं गुरु ही बताएगा जीव क्या है ब्रह्म
क्या है माया क्या है संसार क्या है सुख क्या है बैराग्य क्या है तमाम तत्वज्ञान
कंपलसरी है ये भगवान नहीं कराएंगे गुरु कराएगा ये पहला क्लास है फिर नंबर 2 क्या
करना है हमको जिससे हमको हमारा एम आनंद प्राप्ति माया नृत्यु हो जाय यह भी गुरु ही
बताएगा नंबर 3 जब हम साधना करने लगते हैं तो बीच बीच में हमारा पतन होता है हम
एकदम से सिद्ध नहीं हो जाते जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है फिर
चलना आ जाता है बाद में ऐसे ही साधना की अवस्था में भी गुरु ही संभालता है और जब
साधना करते करते अंत करण की शुद्धि हो जाती है अन्त करण से सतगुण रजोगुण तम गुण
निकल जाता है या प्रमुख रूप से रजोगुण तमोगुण निकल जाता है तो अविद्या माया चली
जाती है लेकिन विद्या माया रह जाती है उसको भी हटाने के लिए गुरु ही स्वरुप शक्ति
1 होती है भगवान की दिवशक्ति वो देता है तब विद्या माया जाती है फिर इसके आगे
पांचवी कक्षा जीव फिर दिव्य इंद्री मनबुद्धि में श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम भरता
है प्रदान करता है कृपा से उसका कोई मूल्य जीव नहीं दे सकता तो पहली कृपा थियरी के
नॉलेज तत्वज्ञान वहाँ से लेकर उद्ुधप्रेमदान तक सब काम गुरु करता है जब प्रेम मिल
गया अब भगवान मुट्ठी में हो गया अब भगवान कहते हैं मैं आ रहा हूँ अभी तक कहाँ थे
मैं इसके पहले नहीं तुम्हारा ठेकेदार ये सब गुरु करेगा मैं तो तब ड्राइंग रूम में
आऊंगा जब बिल्कुल साफ़ हो जायेगा और कोई न रहे माँ बाप बेटा स्त्री पति धन
प्रतिष्ठा जो तमाम बीमारी पहले हो तमाम जन्मों से ये सब बाहर करो केवल गुरु और हम
बस 2 ही रहेंगे तो इस प्रकार स्वार्थ की दृष्टि से गुरु का अधिक महत्व माना है
इसलिए संतों ने भी कहा है मोरे मन प्रभु अस विशवासा राम ते अधिक राम कर दासा और
भगवान ने भी कहा है मौतें अधिक संत करी लेके मुझसे अधिक मानना संत को पहले मेरे
भक्त की पूजा बाद में मेरी करना ऐसी गलती न कर बैठना की मुझे पहला स्थान दे 2
मदभक्त पूजा भ्यधिकाभागवत में भी कहा गया है ये में भक्त जन पार्थ ने हा जो मेरी
भक्ति करना चाहते हैं डायरेक्ट केवल मेरी भक्ति वो मुझे कभी नहीं पा सकते
मतभगतस्यजेभक्ता जो मेरे भक्त के भक्त हैं वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं तो या तो
हरी गुरु दोनों की भक्ति 1 साथ करनी होगी या तो केवल गुरु की भक्ति कर ले तो भी
वही फल मिलेगा केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती ऐसा सिद्धांत नहीं है ये भावार्थ
है
